























55 श्र ] अबुसग-रत्न 

रचना एक विखकर्मा को, चारों ओर चमकती है। 
इस में विद्या भाँति भाँति की, भद्राधार दमकती है ॥ 
शिल्प, कलाकारी, ज्योतिष के, उमग रहे सब अड्भू । 
उठते हैं शिक्षा--सागर में, विविध--प्रसज्भ-तरज्व ॥३८॥ 


जितने पुण्य-छोक-प्रतापी, जीवन-मुक्त कहाते हैं । 
वे बुध-डुद्ध महाविद्या के, शुद्ध-पवाह बहते हैं ॥ 
ऐसे गुरुओं से पढ़ते हैं, सब निधन, धनवान । 
किस को शिक्षा देसकते हैं, गुरु-कुल पणय समान ॥३६॥ | 











जो कवि कहे इन्हीं बातों को, तो जीवन चुक जावेगा । ॥| 
पर प्यारे के उपदेशों का, अन्तिम-अक न आवेगा ॥ | 
सर्व-शिरोधर वेदों के ये, आशय-अटल-अनूप । 
जानो भावभरीकावैता को, निपट निदशन-रूप ॥४०॥ 
जो जन इन प्यारे पद्मों के, अथे यथा-विधि जानेंगे। 
बे इस नेसगिक-शिक्षा को, सत्य-सनातन मानेंगे॥ 


जिन को भाव नहीं भावेंगे, परम--भमाणित-गूहू । 
बे सममेंगे शेकर को भी, कुकवि मनोमुख-मूह ॥४१॥ 
हतक३केी..-+०--१-++कननन 


अपौरुषेय-पद्ठु लि-प्तीक ४० 


.._ ( दोहा ) 
है शंकर स्वामी तुद्दी, मह्ल-सूल-महेश । 
अमल पाया जीव समूह ने, गुरु तेरा उपदेश ॥१॥ ;६ 


| नोट--यदि नीरोगता-पूर्वफ मेरा जीवन शेष रहा तो “नेसगकशज्चा' 
नामक एक स्वतेज ग्रन्य रख कर पाठक महाशयों की सबा में भेद 
| किया-जायगा। खिद्ध-मनारथ होना परमात्मा के प्रधीन है। ( शंकर ) | 










































( रौलाठन्द ) 
शंकर देख! विचित्र, सृष्टि-रचना शंकर की | 
बोल ! किसे कब थाह, मिली संरुति-सागर की ॥ 
जड़, चेतन, के खेल, मनोहर-हृश्य खरे हैं। 
इन में मड्ल--मूल, निरे उपदेश भरे हैं॥ १॥ 


इस शसंग के अड्अ, अखिल-विद्या के घर हैं । 
अथे-अमोघ-विशुद्ध, शब्द-अहुत-अक्षर हैं॥ 
इस का अनुसन्धान, यथा-सम्मव जब होगा 4 
अनुभवात्मक--ज्ञान, अन्यथा तब कब द्ोगा ?॥रश॥। 


स्वाभाविक-गुण-शील, अन्य सब जीव निहारे । 
पर मनुष्य को मंत्र, मिले जड़, चेतन, सारे ॥ 
ब्रह्म-शक्ति जिस भाँति, यथा-िधि सिखा रही है । 
पावस के पिस दिव्य, निदशन दिखा रही है॥ ३॥ 


ऊपर को जल सूख, सूख कर उड़्जाता है। 
सरदी से सकुचाय, जलद-पदवी पाता है॥ 
पिघलाबे रवि-ताप, धरान्‍्तल पै गिरता है। 
बार बार इस भाँति, सदा हिरता फिरता है ॥४॥ 


पाय पवन का थोग, घने घन घुमड़ाते हैं। 
कर "किरणों से मेल, विविध-रज्भत पाते हैं॥ 
समको, जिस के पास, प्रकाश न जा सकता है। 


क्या वह भोतिक-भाष, रड्भ दिखला सकता है॥ ५ | 
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चपला-चज्चल-चाल, दमकती, दुर जाती है 
ज-घात घन-घोर, गगन में पुर जाती है ॥ 
दोनों चल कर साथ, विषम-गति से आते हैं । 
प्रथय उजाला देख, शब्द फिर सुन पाते हैं॥ ६ ॥ 








जब दिनेश की ओर, कोर-फरने भड़ते हैं | 
इन्द्र-चाप तथ अन्य, घने-घन पै. पड़ते हैं ॥। 
नील, अरुण के साथ, पीत छवि दिखलाते हैं | 
हम को मिश्रित-रंग, वनाना सिखलाते हैं | ७॥ 





जब चादर सा अश्न, गगन में तन जाता है। 
दिव्य-परिधि का केन्द्र, इन्दु तब बनजाता है ॥ 
शशि का कुण्डल-गोल, समभ में आया जब्र से । 
बुध मयडल ने हृत्त,-विधान बनाया तव से ॥ ८॥ 


भूधर से सब व्याम, धवल-धाराधर थधाये। 
घूम घूम चहुँ ओर, घिरे गरजे कर लाये ॥ 
वारि--अदाई अनेक, चले अचला पर दीखे । 
इस बिधि कुल्या, कूल, बहाना हम सब सीखे ॥ ६ ॥ 





कापर, कील, तड़ाग, नदी,नद, सागर, सारे । 
हिल-मिल एकाकार, हुए पर हैं सब न्यारे ॥ 
सब के बीच बिराज, रहा पावस का जल है 
ध्यापक इस की भांति, विश्व में ब्रह्म-मचलक्के ।१०॥ 
निरख नदी की बाद, वृष्टि पिछली पहंचानी। 
सभके मेघ निहार, अवस बरसेगा पानी ॥ 

















ः भूमिकी चाल, करे अस्तोदय रविका | 


यों अनुमान-पूमाण, मिला पावसकी छ बिका ४११॥ 


अधियारी निशि पाय, बिचरते हैं चरते हैं। 
दौनों परघर तोड़, फोड़ ऊजड़ करते हैं ॥ 
इन का सिद्ध-पूसिद्ध, चरित-साधम्य घना है । 
अटके चोर, उलक, उड़ें उपमान बना है॥१श॥ 


मल, गोधर के ग्रास, पाय गप गप खाते हैं | 

गदू गद् गोले गोल, लुडुकते लुडकांद हैं॥ 
गुवरीले इस भांति, क्रिया-विधि जो न जनाते । 

तो बटिका कविराज, कहो किस भांति बनाते ॥१३॥ 


उलहे पादप-पुर्ज, पाय खुख-रस चौगासा | 
केवल आक अचेत, पढ़े जल गया जवासा ॥ 
समझे, जो प्रतिकूल, सलिल, मारुत पाता है | 
रहता है वह रूगण, त्याग तन मरजाता है॥१७४॥ 


अधिक अंधेरी रात, कमक+मिगुर मिगारे । 
तिलका, तान उड़ाय, रहे निशिश्नलि गुंजारें ॥ 
यदि ये गाल फुलाय, राग अविराम न गाते ! 
तो बरुआ स्वर साध, बेणु, बंछुरी न वजाते ॥१५॥ * 


जल में जोंक, ध्ुजद्ढ, मूमि तल पे लहराते । 





+ किंगुर न मिल्ला “ मेर्जारा १: तिदछ 


अंडक, काक, कुदकती चाल दिखाते ॥ 
ऋलिक्षाक्षर कीट- 
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मन्द-मन्द-गति इंस, कबूतर की जब जानी । 
तब तो घमनी बात, पित्त; कफ की पहँचानी ॥१६॥ 


दिन में विचरें साथ, रहें रजनी भर न्यारे। 
सरिता की इस पार, और उस पार पकारे ॥ 
यों चकई, चक, जोड़, सुधा, विष, बरसाते हैं । 
मिलने का सुख,दुःख, बिरद का दरसाते हैं ॥१७॥ 


चपला के चर-दूत, कि रजनी-पति के चेरे । 
चम चमर चारों ओर, चमकते हैं बहुतेरे ॥ 
जो तम का उर फाद, तेज खद्योत न भरते । 
तो हम दिये जलाय, अंधेरा दूर न करते ॥१८॥ 


पिस्सुक, मच्छर, डांस, कूतरी, खटमल, कार्टे । 
दिन में रहें अचेत, रात भर खाल उपाटें ॥ 
यों अविवेक--प्रधान, महातम की बनिआई । 
काम, क्रोष, मद, लो भ, मोह, अटके दुखदाई ॥१६॥ 


दीपक पै कर प्यार, फ्तड़ मताप दिखाते। 
स्याग त्याग तन पाण, पीति-रस-रीति सिखाते ॥ 
जाना अविचल-प्रेम, निद्धर से जो करते हैं । 
वे उस प्रिय के रूप, अग्नि में जल मरते हैं !!२०॥ 





पिछली रात सवेत, ञांख उठ कुछुट खोलें 
जब सब सोते जाग, पढ़ें इस कारण बोल॥ 
छुनते ही शुभ-नाद, दिवाचर नींद बिसारें । 
कक्ता स्वर अनुदात्त, उदाक्त, स्वरित उच्चारें ॥२१॥ 














न में बिके कंज, पाय रजनी सकुचाते। 
निशि में खिलें कुमोद, दिवस में कोश दुराते ॥ 
ये रवि,शाशे के भक्त, यथा क्रम सकुचे फूर्ले । 
यों सामयिक-सुकर्म, करें हम लोग न भूलें ॥२२॥ 


प्राण-पवन को रोक, भेक जीवित रहते थे । 
बिबरों में चुप चाप, घोर आतप सहते थे ॥ 
अब तो पाय अगाध/-सलिल मंगल गाते हैं । 
इन से सीख समाधि, सिद्ध मुनि सुख पाते हैं ॥२१॥ 


बगले ध्यान लगाय, मौन-मुनि बन जाते हैं। 
मन मेले तन-खत, पकड़ मछली खाते हैं ॥ 
साधु-वेष-बटमार,-मूढू इस भांति बने हैं । 
ठग पाखणड प्रमाद, भरे बक-छत्ति घने हैं ॥२४॥ 


कारण्डब कलहंस, करें जल-केलि न हारें। 
पनडुष्बी चहूं ओर, फिरें फिर डुबकी मारें ॥ 
जो हम इन के काम, सीख अभ्यास न करते । 
कूद कूद कर तो न, ताल नदियों में तरते ॥२५॥ 


किचुआ-अन्ध-अनेक,-अधोमुख गाढ़ रहे हैं । 
निगल रहे जो कीच, वही मल काद़ रहे हैं ॥ 
स्वाभाविक निज धर्म, जगत को जता रहे हैं। 
बस्ति"-कर्म इस भांति, बिलक्षण बता रहे हैं ॥२६॥ 


इन्द्रबघू--कल-कीट, अरुण पाये मन भागे । 
सभमे विधि ने लाल, मदाल सजीब-बनाये ४ 
प्र 











धर 2% . अलराग-रत्न 
इन का कुनबा रेंग, रहा उपजा जंगल में | 
हम ने भी यह रंज्ू, ढड़ ठाला मखूमल में ॥२७॥ 


विविध भनूठे-रूप, रड्ञ धारण करती हैं। 
सांग अनेक प्रकार, तितिलियां क्‍्योंभरतीहैं ॥ 
जो इन के अनुसार, ठीक अ्रभ्यास न करते । 
तो नठ नाटक में न, वेष मन माने पथंरते ॥ रे८॥ 








अब गिजाइयां देख, पोध इन की बढ़दी है। 

पकड़ एक को एक, बना बाहन चढ़ती है ॥ 
आरोहण इस भांति, कई हब का जब दीखा । 

तब तो चढ़ना अच्व, आदि पर हम ने सीखा ॥ २६॥ 






उगलें तार पसार, बुनाई से लग पड़ना । 
जटिल फन्द में फांस, फांस आखेट पकड़ना ॥ 
मकड़ी ने अन-मोल, अनेक सुदृश्य दिखाये । 
तन्तु,बख्र, गुण, जाल, बनाने सविधि सिखाये ॥३०॥ 







पहले से सुप्रबन्ध, यथोचित कर लेते हैं। 
कर उद्योग अनाज, विवर में भर लेते हैं॥ 
वर्षामर बह अ्रप्न, चतुर चिउंटे खाते हैं। 
धन सञ्चय का लाभ, भोग-सुख सममाते हैं ॥ ३ १॥ 






सारस भोग-बिलास, सदा छुख से करढ़े हैं । 
इन की भांति अनेक, नभग जोड़े चरते हैं ॥ 
धन्य पच्रित्र-चरित्र, अनामय-द्विज जीते हैं। 
__ जान, मान गृह-धमे, भेम-एस हम पीते हैं ॥३२॥ 















हा बह 


नारे मगन मयूर, मोरनी मन इरती हैं। 








पी पी पिय-चख-नीर, गरभ धारण करती हैं ॥ 
जो न थिरकते रास, रंग रच रसिया केकी | 
तो न मटकते भांडू, पयढ़,कत्यक,अविवेकी ॥३१३॥ 


स्वांति-सालिल की चाह, चहकते चातक डोलें । 
प्रन्योदक--अबलोंक, त्पातुर चोंच न खोलें ४ 
अटल-टेक से सिद्ध/-मनोरथ कर लेते हैं । 
प्रण-पालन की धीर, सुमति-सम्मति देते हैं ॥३४॥ 


अपनी सन्‍्तति काक/-कपण से पलवाती है ॥| 
बेढ़ पेढ़ पर बैठ, मुद्वित मज्जल गाती है ॥ 
कोयल की करतूति, चतुर अबला गहती है । 
तलुज धाय को सोंप, आप युवती रहती है॥ १५॥ 


कब देखा सहवास, प्रकट कौओंका कहिये । 
बायस-अ्रत की वीर, बढ़ाई करते रहेये ॥ 

जो इन के प्रतिकूल, चाल चल ते नर नारी + 

तो पशु-दल की भांति, न रहती लाज हमारी ॥ १६ ॥ 


मिन के भीतर धूप, नजाय न शीत सतावे । 
बर से मूसल-घार, मेह पर दूँद न श्ाव ॥ 
गेह रचें खुख-धाम, चतुर चटकों के जाये । 
इस के इन का काम, देख ठण-मण्डप छाये ॥ ३७॥ 


मौन अधोमुख भीग, रहे बासर मन मारे । 
... ले निचोद नियोद, हुमों पर मोर पुकारें | _ 








न (६]  अवरागरल 


समप्रके जितने जीव, न सदन बनाते होंगे। 
वे सब इन की भांति, अबस दुख पाते होंगे ॥ १८ ॥ 





आपस में सब खान, ग्रकड़ ते हैं लड़ते हैं । 
कुतियों को कर तड्ढ, उलक ने को अड़ते हैं ॥ 
खाय भदन की मार, पुकार विकल-कुयोगी | 
बिन विवाह सम्बन्ध, न किस की दुगेति होगी ॥ ३६ ॥ 


सब को ऊसर, डांग, शैल, बन बांट दिये हैं। 
उपजाऊ चक-बार, धरातल छांट दिये हैं ॥ 

विधि ने मंगल-सूल, यथोचित न्याय किया है । 

कृषि द्वारा हम लोग, जियें उपदेश दिया है ॥ ४०॥ 


काढ़ कांप-विकराल, सबल-शुकर आते हैं । 
खोद खोद कर खेत, गांठ-गुड्हर खाते हैं ॥ 
जो इन के ह॒ृद-तुण्ड, न भूतल भुणड उड़ाते | 
तो कुल-बीर किसान, कभी हल जोत न पाते ॥ ४१॥ 


फूल, फले, बन, बागृ, सरस-हरियाली छाई । 
बसुधा ने भरपूर, सस्य-मय सम्पति पाई ॥ 
उद्यम की जड़ मुख्य, जगत-जीवन खेती है । 
एक बीज उपजाय, बहुत से कर देती है॥४२॥ 





बेलि, लता, तरु, गुल्म, पसारें छदन छबीले । 
पल्‍लव लटकें फूल, फली, फल, धार फवीले ॥ 
ज्लो हंम को करतार, न सुन्दर दृश्य दिखाता | 
|... यो ऊंजिम-फुलबाढ/ विरचना कौन सिखाता ॥ ४२॥ | 








5 
उपजे ज्षत्रक-पुज्ज, सुकोमल शत सुहाय । 
इन्द्र:फलक-पद पाय, कुकुरम॒ुत्ता कहला ये ॥ 
यदि इन के आकार, गुणी-जन देख न पाते । 
तो फिर छतरी, छत्र, कहो किस भांति बनाते ॥ ४४ ॥ 











मूल, दण्ड,दल,गोंद, फूल, फल,सार,स्सीले । 
बीज, तेल, तृण, तूल, गन्ध, रँग, काठकसीले ॥ 
कर ते हैं दिन, रात, दान मिय-पादप सारे । 
सीखे परउपकार, इन्ही से सहृद्‌ हमारे ॥ ४५॥ 


जिन की घोर पुकार, सदा सब सुन पाते हैं । 
बे बिन जीव, सजीव, सकल समझे जाते हैं ॥ 
यदि स्वाभाविक-शब्द, अथे अपने न बताते । 
कल्पित भाषण तो न, मनोगत भाव जताते ॥! ४६ ॥ 


फूल गये अब कांस, जरा पावस पर छाई | 
जलदों ने जय पाय, कूच की गरज सुनाई ॥ 
केश पकाय असंख्य,-हद्ध-गन मर जाते हैं । 
बिरले घन की भांति, सर्व-हित कर जाते हैं ॥ ४७॥ 


अब लों जितना भाव, जांच कर जान लिया है। 

क्या अनुभव का अन्त, वही बस मान लिया है ॥ 

नहीं नहीं जिस भांति, छुमति की उन्नति होगी: | 
तदबुसार उद्योग, करेंगे गुरु--जन योगी ॥ -४८॥ 





अमित ज्ञान की क्रौन, इतिश्री कर सकता है। 














५०७ #ऋऋऋ 
[६२ ] अलुराग-रत्न 
जिन को तत्व-मकाश, मिला है शिव-सविता से ५ 
उन का अनुसन्धान, बढ़ेगा इस कविता से ॥ ४६ ॥ 





बैदिक-म-समूह, अझमिति-विद्या का घर है| 
पावस का उपदेश, बनगी सा लछु-तर है ॥ 
कवि का जीवन-काल, अजी यदि शेष रहेगा । 
तो पढ़ पाउ-मसड्र, कभी कुछ भोर कहैगा ॥ ५०॥ 


सबल ब्रह्म ४२ 


(दोहा ) 
श्रह्म साथेदानन्द का, देखा सबल॑ स्वरूप । 








सगगण ब्रह्म ५३ 
( षट्‌पदीछन्‍न्द 2 
चूकटे शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ष, घार तू । 
सब, सर्वसंघात, ख, मारुत,अग्नि, आप, भू | 
शुद्ध-सच्चिदानन्द, विश्व-ध्यापक, बहुरगी। 
मन।दिगात्मा, काल, स्तन, रण) तम,का संगी ॥ 
हे झ्रद्वितीय ! तू एक ही, अविचल, चले अनेक में | ;क्‍ 
यों पाया शंकर को तुद्दी, शंकर बिमल-विवेक॑ में ॥१॥ । 


पुरुष और प्रकृति का मेल ४० 


( सोरठा ) 
कुमेमा चेतन और, जान लिया जड और है। ॥ 
_युगक्व एक ही ठौर, दरसें भिन्न, अभिन्न से ॥१॥ | 











पपंच-पंचक ४१ 
( दोहा ) 
साया मायिक-अह्म की, उसगी गुण-विस्तार। 
ठोस, पोल के मेल में, बिचरे खेल पसार ॥१॥ 
देश, काल की कल्पना, ज्ञान,क्रिया-बल पाय । 
जागी जगदम्वा-अजा, नाम, रूप, अपनाय ॥२॥ 
इन्द्र, इन्द्रियों, से हुआ, तन का मन का मेल । 
भूत बने दो भांति के, हिल मिल खेलें खेल ॥।१॥ 
साधन पाया जीव ने, मन द्वुत-गामी दूत । 
सारहीन-संसार है, उस का ही श्रतुभूत ॥४॥ 
भर जाते हैं स्त्रम्म में, जाग्रत के सब ढंग। 
पाय गादू-निद्रा रै, चेतन. एक-असंग ॥५॥ 


स्वाभाविक योग ५६ 


( देहा) 
लू सब का स्वामी बना, सेवक हैं हम लोग। 
नाथ! न छूटेगा कभी, यह स्वाभाविक-घोग ॥ १॥ 


हिरणयगर्भ ५७ 
(भजन ) 
छुख दाता तू पूस्ु मेरा है परेका 
तेरी परप-शुद्ध-सत्ता में, सब का विशद-असेरा है, 
छुख दाता तू पूछ मेरा है पर 








सुख दाता तू पूभु मेरा है ॥ 

तू सर्वेस्व-सकल-जीवों का, किस पर प्यारन तेरा है । 
सुख दाता तू पूमु मेरा है ॥ 

दीन बन्धु तेरी पूछता का, जड़-मति-शंकर चेरा है ॥ 


शिव-सत्तात्मक-विश्व विकाश ४८ 
( दोहा ) 
तेरी शुभ सत्ता बिना, है प्रशु-मंगल-मूल । 
पत्ता भी हिलता नहीं, खिलता कहीं न फूल ॥ १ ॥ 


स॒त्य-विशभ्वास ५६ 


( भजन ) 


जिस में तेरा नहीं विकास, 
बैसा विकसा फूल नहीं है ।टेक॥ 
मैंने देख लिया सबठौर, तुक सा मिला न कोइ और, 
पाया तूसब का सिर मौर, प्यारे इस में भूल नहीं है। 
:.. जि० ते० न० वि० बै० फूल नहीं है॥ 
तेरे किकर करुणा-कन्द पाते हैं अविरल-आनन्द, 
तुम से भिन्न सचिदानन्द, कोई मंगल-मूल नहीं है॥ 
जि० ते० न० वि० बै० फूल नहीं है ॥ 
पूषी-भक्त पूद्दाद विसार, मार्गे मुक्ति पुकार पुकार, 
सब का होगा सर्व-सुधार, जो पे तू पूतिकूल नहीं है । 
जि० ते» न० वि० बै० बि० फूल नहीं है॥ 





न विदा 


... मंगलोझास 


+ जिन को पिला बोध विशाम, जीवन-मुक्त बने निष्काम, 
धन को हे शकर श्री-धाम, तेरा न्‍्याय-तिशूल नहीं है ॥ 
जि० ते० न० बि० बे० फूल नहीं है॥ १॥ 
-+--२कनमनक ९2०0 +- 


व्यापक-ब्याप्य-स्वा सि-सेवक ई० 


( दोहा ) 
प्यारे तू सब में बसे, तुझ में सब का बास | 
इंश हमारा है तुझी, हम सब तेरें दास ॥१॥ 





( शुट्ठगात्मक-राजगीत ) 
विधाता तू हमारा है, तुही विज्ञान दाता है। 
बिना तेरी दया कोई, नहीं आनन्द पाता है ॥ 
तितिक्षा की कसोंटी से, जिसे तू जाँच लेता है । 
इसी विद्याधिकारी को, भविद्या से छुड्डाता है ॥ 
सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है । 
बही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है॥ 
सदा जो न्याय का प्यारी, पुजा को दान देता है । 
महाराजा ! उसी को तृ, बढ़ा-राजा बनाता है॥ 
। तजे जो धर्म को, धारा,-कुकर्मों की बहता है । 

न ऐस्ले नीच-पापी को, कभी ऊँचा चदाता है ॥ 
स्वयंगू---शंकरानन्दी, तुमे नो जान लेता है। 
बही केकल्य--सत्ता की; महत्ता में समाता है॥ १॥ 


जाय अलल्‍ धकनद-++ 

















नि $६ ] 


अविद्यासे हानि ईर 


( दीहा ) 
ज्ो मुझ से न्यारा नहीं, नित्य निरन्तर साथ । 


हा? वह विद्या के बिना, अबलों लगा न हाथ ॥ १ ४ 
_>राबशसी काका 


जिज्ञासु की जिज्ञासा ६३ 
( गीत ) 


पूछ रहता है पास, 
हा? पर हाथ न झातर ॥ टेक ॥ 


भाणों से भी आते प्यारा, होता है कभी न न्यारा, 


मुझ में करे निवास, भीतर बाहर पाबे। 
प्र० र० पा० हा० हा० न जावे ॥ 
स्वामी स्वाभाविक-सज्जी, अड्ों में टिका अनझ्ी, 
आस्थिर--भोग--बिलारू, रोचक--रचे रिक्रावे । 
म० र० पा० हा० हा० न शावे ॥ 
जो दोष देख लेता है, तो उद्र-दणड देता है; 
उपजाबे._ भय--न्नास, तांस सांस तरसाबे। 
प्र० २० पा० हा० हा० न आदे ॥ 
मेरे उद्योग न रोके, कर्मों को सदा विलोके, 
मन में करे विकास, शंकर खेल खिलावैं॥ 
ज० र० पा० हा० हा० न ज्ञावे ॥ १ ॥ 


७३३८ २०० टटदरमकम 

















मय 2 कक * [६७] 
सगल-विलास ६? 
(षट्‌पदी-छन्द ) 
मन के हे, विषाद, करें मोटा, कृश तन को » 
तन के रोग, विकाश, दुःख सुख देते मन को ॥ 
ज्ञान, क्रिया उपजाय, फूरें चतनता, जड़ता। 
इन का अन्तर भद, निराला सूक नपदता ॥ 
अद्वेत सर्वे-संघात के, पुरुष प्रकृति दो नाम हैं 
कूटस्थ शंकरानन्द में, सब मायिक परिणाम हैं॥ 
>999866:९< 


मतवादी ब्रक्ष्म को नहीं पाते ६४ 


(देहा) 
मल बालों को ब्रह्म का, मिलना है दुशवार । 


क्या समकावेंगे उन्हें, शंकर के अशझार ।१॥ 
पर व39>+-+-.-++---+-६६७-८ | 


कर 
जलाले सज॒दी ६६ 
(गजल) 
हर शाख़ से अयां है, हर सू जलाल तेरा। 
माशुके बुलबुलां है, ऐे गुल जमाल तेरा ॥ 
नाज़िर न देखता है, इन्क्फ्‌ की नज़र से । 
मन्ज़र दिखा रहे हैं, कामिल. कमाल तेरा ॥ 
वाश्भ्न बजा रहा है, तससलीस. की सितारी । 
माहिरे सुसल्लमा है, दिल वे मिसाल देश. 
गलत मानता है, मम्कूड़क हूं खुदा की । 

































पु ६८] ॒_ भुरागरल हक 


मुश्ताक्‌ मारिफुत है, ख़ालिस ख़याल तेरा ॥ 
अल्लाह को भलहदा, साबित करें जहां से । 
दल्लाल इल न होगा, क्या! यह छुआल तेरा ॥ 
वे खोफू कर रहा है, गुमराह जाहिलों को । 

# शैतान इस बदी से, जल जाय जाल तेरा ॥ 
गरारत नहीं करेगा, उस को जहाने-फानी । 
शंकर नसीब होगा, जिस को विसाल तेरा ॥२॥ 

+-७+३-%--7+*+-+-#+७--< 
प्रेमी ०७ 
प्रेमो पदेश .६० 
( दोहा ) 
स्वोल खिलोने खोखले, खेल पसार न खेल २ 
प्रेमामत पीले सखा, शंकर से कर मेल ॥१॥ 
२३49-50 875 
सच्ची-सूचना €८ 
( सुन्द्रात्मक-राजगोत ) 
बह पास ही खड़ा है, पर दूर मानता है। 
किस भूल में पड़ा है, कुछ भी न जानता है ॥ 
इठनवाद से हटौले, हरि का न मेल होगा । 
छल की कहानियों को, वस क्‍यों वखानता है ॥ 
सुनते कुराग तेरे, अब कान वे नहीं हैं। 
फिर त्तान बेतुकी को, किस हेतु तानता है ॥ 
 # शैतान » मार - यह घद्द मनोविफार है जो सवाई से हटा कर | 


पिख्या की झोर आंचता देमदात्मा-बु-देब इसी को जीत कर । 
“ मररेजित ” बने 

































पंगलोद्भास 

जगदीश को झुलाया, जड़ का बना पुजारी । 
सम्रक्ा पिसान पाया, पर घूलि छानता है॥ 
लड़॒ती, लड़ा रही है, अविवेकता-मर्तों की । 
पशुता प्रमाद ही से, उस की समानता है ॥ 
छलिया छुपा रहा है, अपनी अभानकारी | 
इस दम्भ की भया में, श्रम की प्रधानता है ॥ 
जिस वेद का सदा से, उपदेश हो रहा है। 
उस के विचारने का, परण क्यों न ठानता है॥ 
कवि शंकरादि ने भी, जिस का न अन्त पाया । 
उस ब्रह्म से निराली, कुछ भी न मानता है ॥१॥ 


७३५4६--++ 


प्रकृति, परमात्मा, जीवात्सा,९€ 


( दोहा ) 
एक महत्ता में मिला, तुक को झुक को बास । 
मेरी भांति करे नहीं, पर तू भोग-विलास ॥१॥ 


#र२०:०७-+कर छक--क्‍27% 


उपासना-पजञजुचक ७५० 

(€ भुजद्भप्रयातात्मक-मिलिन्दपाद ) 

| अजन्मा न आरम्भ तेरा दुचआ है.। किसी से नहीं जन्म मेरा हुआ है ॥ 
| रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा। किसी काल में नाश मेरा न होगा ॥ 
खिलाड़ी खुला खेल तेरा रहैगा । 

मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा || १॥ 

| भा को अकेली न तू छोडता है सके भी जगज्जाल में जोड़ता है ॥ 
| न तू भोग भोगे बना-विश्व-यो्गी । किया कमे-योगीमुक्ते भोग भोगी॥ । 




















है उ न तेरा बसेरा रहेगा । 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ३॥ 
| निराकार! आकार तेरा नहीं है । किसी भांतते का मान मेरा नहीं है॥ 
| सखा! सबे-संघात से तृ बढ़ा है । मुझे तुच्छता में समाना पड़ा है॥ 
। उजाला रहेगा भ्रंथेरा रहेगा । 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहैगा ॥ ३॥ 
अनेकत्व होगा न एकत्व तेरा । न एकत्व होगा अनेकत्व मेरा ॥ 
| न त्थागे तुझे शक्ति-सबेज्ञता की । लगी है मुझे व्याधि-अल्पज्ञता की ॥ 
| दुई का घ्य टोप घेरा रहेगा । | 
| मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ४ ॥॥ । 
| तुझे बन्ध-बाधा सताती नहीं है । मुझे सवदा-सृक्ति पाती नहीं है ॥ । 
| प्रभा! शंकरानन्द आनन्द दाता । मुझे क्यों नहीं आपदा से छुद्गाता ॥ | 
दया-दान का दीन चेरा रहेगा 
मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा ॥ ५॥ 


नेसगिक-नी राजन ३१ 
( दोहा ) 
भानु, चन्द्र, तारे, शिखी, चपला, उलूका,पात | # 
शंकर तेरी आरती, करते हैं दिन रात॥१॥ 
आरती ७२ 
( मानसमरालछन्द ) 


जय शंकर स्वामी, 
जय अशंकर स्वामी । 


___ भविचल्र, अन्त्यामी, एक अपरिसामो ।६ 


+पात>्झुब् ज्योत्त - पेरोराबार प्रशल, चमकदार | 
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जय शंकर स्वामी ॥ 

मडुल-मूल महत्ता, अतुलित श्री-मत्ता । 

सस्य--सनातन-सत्ता, श्रजरामर--श्त्ता ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

व्यापक, विश्व-बिहारी, अव्यय, अभिकारी । 

मुक्त, महावल धारी, जन-संकट-हारी ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

लोचन हीन निहारे, मुख बिन उच्चारे । 

बिन मस्तिष्क विचारे, निगुण गुण थारे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

रच रच न्यारे न्यारे, म्रवन-भानु थारे। 

तेजस-पिण्ड पसारे, चमकें शशि, तारे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

जल की तीत उड़ावे, बादल बरसावे । 

अन्नादिक उपजाबे, ज़्गदुश्नमति पावे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

प्रकृति जीव को जोड़े, फिर इलटे मोड़े | 

आप मिलाप न छोड़े, नेक न त्रिक तोड़े ॥ 
जय शेकर स्वामी ॥ 

अखिलाधार-बिधाता, खुख जीवन दाता । 

मित्र, बन्धु, गुरु, त्राता, परम-पिता, माता ५ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

विस्थे-भोग अभोगी, सभ के उफ््योगी। 

कर्मे-विषाक वियोगी, अनघ, अनुयोगी ॥ 
जय शंकर स्भुमी ॥ 











रूननढ 








|[७२ ] . अशुराग-रत्म 


कपट-जाल से छूंटें, छल के गदू दूंटें । 

लंगठ, लबार न छूटे, भ्रम के मठ फूर्टे ॥ 
जय शैकर स्वामी ॥ 

खलना जन्म न खोबें, कुल-पिदुषी होवें । 

हा? कुलटा न बिगोवें, रांढ न दुख रोबें ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

बालक ऊत न ऊलें, वीर न बल भूलें । 

बंश-कल्प-तरू-फूले, जीवन-फल शूलें ॥ 

जय शंकर स्वामी ॥ १ ॥ 

खुख-भोगें हम सारे, सब सब के प्यारे * 

जिये प्रजेश इमारे, कुल-पालन हारे ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 

बेर, विरोध बिसारें, बेदिक--न्त थारें। 

घमे सुकम पूचारें, पर-हित बिस्तारें ' 
जय शंकर स्वामी ॥ 

सामाजिक-वल पार्दे, यश को अपना । 

संभ्य, सुबोध कहावें, पूसु के गुण गावें ॥ 
जय शंकर स्वामी ॥ 


दृढपृतिज्ञ-७५३ 
(दाह! ) 


मार संहे अन्येर की, अटके कष्ट अनेक ! 
धम-वीर की आनन्‍्तलों, पर म टलेगी टेक ॥ १॥ 


















पंगलोद्धास. 


चमेजिज्ञासा 5४ 
(गीत) रे 
जगदीश देव! मन मेरा, 
है. सनातनं-धर्म न छोड़े ॥ टेक ॥ 
मुख में तुझ को भूल न जावे, नेक म॑ संकट में थबरावे, 
घीर कहांय अधीर न होवे, तमक तार क्षमा का तोढ़े। 
है ज० दें० म० स० स० घ० नछोड़े ॥ 
त्याग जीव के जीवन-पथ को, टेद्ा हांक न दे तन-रय को, 
अति चज्चल इन्द्रिय घोड़ों की, भ्रम से उलटी बाग न मोड़े ॥ 
है ज० दे० म० स० स० ध० न छोड़े ॥ 
होकर शुद्ध मद्य-अ्रत धार, मलिन किसीका माल न मारे, 
घार-घमरणड क्रोध-पाहन से, हा? न प्रेम-रस का घट फोड़ । 
है ज० दे० म० स० स० ध० न छोड़े ॥ 
ऊँचे बिमल-विचार चढ़ावे, तप से प्रातिभ-ज्ञान बढ़ाबे, 
हठ तज मान करे विद्या का, शंकर क्षति का सार निचोड़े ॥| 
हे ज० दे० म० स० स० प० न छोड़े ॥ १॥ 
पवित्रता ७५ 
( दोहा ) 
सन, सम, बाणी, आत्मा, बुछि, चरित्र, पवित्र । - 
जो करलेता है वही, परम-मित्र का मित्र ॥ १॥ 
महा-मने।रथ ०६ 
(भजन ) 
द्वित-कारी तुक सा नाथ, 
न अपना. और कहीं, कोहे ॥ टेक ॥ 


































स्ह््ल 


(0) 5 दरार | 
शुद्ध किया प्राती से बन को, सत्यामृद से मेले मन को, ' 
ः शुद्धि-अलीन ज्ञान-गढ्ूः में, बार बार थोई ' 
हि० तु० ना० न० श्नौ० क० कोई ॥ 
ज्वखित-ज्योति विधा की जागीं, रही न भूल झविधा भागी, 
ऋरई छुटर भोइ की थाया, खोज खोज खाई ॥ 
हि० तु० बा० न० औ० क० कोई ॥ 
मार,तपोबल के अड्भारे, पातक-पुज्ण पजारे सारे, 
उम्रया योग आत्या अपना, भाव भूल भोई। 
हि तु० ज्ञा० त० और० क० कोई ॥ 
शैकर पाव सहारा तेरा, होगा सिद्ध मनोरथ मेरा, 
दीन-दयालु इसी से मैंने, भेम-बेलि बोई ॥ 
ईि० तु० ना० न० औ० क० काई ॥१॥ 
ब्वधी २०- सत्र आन, 


पार्थेना ७७ 


€ दोहा ) 
सारक करा नाम है, जो शंकर भगवान । 
लो इस को ओी तारदे; छोड़ न अपनी बान ॥१॥ 





कुपासिलाषी ७५७८ 
६ गीत ) 
ऐसी अमिल क्रुंपा कर प्वारे ।टिका। 
मेष महा-अ्रम के उद्धजावें, तरक-पवन के “मारे । 
दिज्य-ज्ञान-दिनकर के आगे, रिललें भे डु्ेत-तारे ॥ 
ऐसी अमित रूप कर प्यारे 











अगलोअआास : [०४] 

पैदिक-खिद्ध घुपारें हय को; छूढें अवगुस सारे । 
न्याय, नीति, वलसे अपनाने, पु सम्राद्‌ हमारे ॥ 

ऐसी अमित हृपा केर प्यारे ॥ 
रहें न सब देशी परदेशी, खुख-सभाभ से न्यारे । 
डूब मरें संकट-सागर में, पतित प्रेम-हस्यारे । 

ऐसी अमित कृपा कर प्यारे ॥ 
अबतो छुन पुकार पुत्रों की, ढे पितु पालन हाई । 
शंकर क्‍या हम से अहतेरे, अबम नहीं उद्धारे ॥ 

ऐसी भअपित रूपा कर प्यारे ॥१॥ 


जन अनाज बललमद ८०» 


कासादिदोष ५ 





(देहा) 
शोणित पोते हूं सदा, अटके पांच पिशाच ? 
पांचों में छुखिया बना, प्रबल पज्चय-नाराच ॥१॥ 


पांचपिशाच ८० 
(गीत ) 
पांच पिशाच रुषिर पीते हैँ ॥टेक। 

काम,कोप,मद,लोभ,मोह से, हा ! किस के हन,मन रीते हैं । 

पांच पिशाच . रुषिर पीते हैं ॥ 
पूरे रिपु बेवन-कुरक्न के, हरि, बृद, मा; आय, लोते.हैं॥ 

पांच पिश्वाच रूषिर पढे हैं. ४ 
छुटें न इन से पियड हमारे, झगशित अन्य. बया दीते हैं। 

पांच पिशाक्ष रुपिर पते हैं ॥ 


























पांच पिशाल रुषिर पीते हैं ॥ १ ॥ 
औा+>+--4$..+०-३-३-८ 


पापीकी पुकार ८ 
( दोहा ) 
घेर रहे छोडें नहीं, अटके पाप--कठोर । 
दीनानाथ निहारतू, सुर ब्याकुल कीओर ॥ १॥ 


३०७७४७-५-७०४-०++ ॥ 


व्याकुल-विलाप ८र 
( गीत ) 


है अम्ल मेरी ओर निहार ॥ टेक ॥ 
एक अविदा का अटका है, पंचरज्ञी परिवार 
मेल मिलाय ऋएपणा तीनों, करती हैं कुविचार । 
हे प्रभु मेरी ओर निहार॥ 
काट रहे कामादि कुचाली, धार कुफमे-कुठार । 
प्नीवन-बृक्ष खसाया, सूखा, पौरुष-पाल-पसार ॥ 
है प्रभु मेरी ओर निहार ॥ 
घेर रहे बेरी--विषयों के, बन्धन रूप विकार । 
लाद दिये सब ने पापों के; सिर पर भारी भार! 
हे प्र भेरी ओर निहार ॥ 
जो तृ करता है पतितों का, अपनाकर उद्धार | 
. तो शंकर मुझ पापी को भी, भव-सागर से पार ॥ 
___ हे भसु मेरी ओर निहर ॥ १॥ 
है « दचशातीबों # पुत्रयणा २, विसेषणा २, कोकेषणा ३ 


























। बेजोडपातकी ८३ 

(दोहा ) 
लोगो मन-सानी कहो, कुछ न करो संकोच। 
आर न मेरे जोड़ का, पतित-पातकी-पोच ॥१॥ 


अपनी अधघमता ४ 
( गीत ) 
मुझसा कौन अबोध अधम है| टेक ॥ 
समता मिटी सक्तत,रज,तम की, गोौखिक-विकृति विषम है । 
सुखद-विवेक-मसकाश कहाँ है, नरक-रूप भ्रम-तम है॥ 
मुझ सता कोन अबोघ अधम है 
मन में विषय-जिकार भरे हैं, तन में ग्रकड़ न कम है। 
रहा नभेम-बिलास बचन में, तनक न जिक-सयम है॥ 
मुझ सा कौन अबोध अंधम है। 
विकट-वितण॒दा-वाद निगम है, कपट-जटिल-गआगम है। 
मंगल-मूल-मनोरथ अपना, अनुपकार-अनुपम है ॥ 
मुझ सा कोन अबोध श्रधप है 
अब कुछ धम-भाव उपजा है, यह अवसर उत्तम है । 
पर करुणा-सागर-शंकर का, न्याय न निपट नरम है ॥ 
मुझ सा कौन अवोध अधथम है॥ १॥ 
लट्टठार को निहोडा ८५ 
(दोहा ). 
डूबे संखति-सिन्धु में, देइ-पोत बह्चु बार । 
शेकर ! बेड़ा दीन क्र, अब तो क्ररदे पार ॥ १॥ 


































हताशकी हा! हा! ८६ 
( गीत ) 
डशभण डोले दीनानाथ, 
जैया भव-सामर में मेरी ॥ टेक ॥ 
में ने भर.भर भीवन-भार, छोड़े तन-बोहित बहुबार, 
पहुंचा एक नहीं उस पार, यह भी काल-चक्र ने घेरी । 
ड० हो? दी० ने० भ० मरी ॥ 
मुढ़का मेहू-ददढ पतबार, कर,पग,पाते चले न चार, 
सकुचा मन माक्ी हिय हर, पूरी दुगेति रात अपेरी ॥ 
ड० दो? दी० ने० भ० मेरी ॥ 
उल्े अप, कप,नक,भ्ुजड़, झटके पटकें ताप-तरद्, 
बरती क्म-पवन के सड्भ, भागे भरती है चकफेरी | 
ड० डो० दी जै० भ० मेरी ४ 
ठोकर मरखाचछ की खाय, फ़ट कर डूब जायगी हाथ, 
डकर अबतो पार लगाय, तेरी मार सही बहुतरी ॥ 
ड० ढो० दी० ने० भ० मेरी ॥ १॥ 
+-3ककक_त-१०--+44--+ 
उपसहार ८० 
( दोहा ) 
भाक्ति-सा्का दे बना; मन्दिर हद-विश्वास | 
राग-रंत्न का होरहा, मंज़ुलकर उद्बास ॥१॥ 
«&409.545 
+छी पति आक टच चूक 
'€$#रूरह 


























* भरद्गोद्लास * 


4३9 कड्जससशरप 
(यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति) 
तबिष्णो: परम पे सदा पश्यन्ति सरयः । 
दिवीब चुरा ततम्‌॥ ऋ० शांराछा२० ॥ 
( ब्रह्मनाद ) 
समार्धिनिधूत मलस्प चेतसो, निवेशि तस्यात्मनि यत्मुख मवेदू 
॥ नशक्यतेबर्श यितुं मिरा ददा, स्वय॑ तदन्तः करणेन रशेते ॥ 


#स्सेजफक सके रए ०, 


सत्यका महत्व १ 
( महालद््मी-बुतत ) 
सत्य संसार का सार है। सत्य का शुद्ध व्यापार है । 
सत्य सद्धर्म का भाम है । सत्य सबंड् का नाम हैं॥ ₹॥ 


ग्रु-गुण-गान २ 
( रुचिरा-छन्द ) 
जिस झस्तलिक्ष भकाय एक ने, जेल भमेक प्ारे हैं । 
जिस श्रसीम चेतन के. बश में; जीव थराचर सारे हैं ॥ 
निस शुरू हीन शान-सागर ने, सब मु घाएी थारे हैं । 
उस के प्रम-भक्त बुध-योगी, अीगुरु देन हफ्रे हैं॥१॥ 






















प्रतिसाकी पतिष्ठा ३ 
(देह ) 

जिस के ज्ञानागार में, प्रतिभा करे विलास | 
बीज विश्व-विज्ञान का, समक्ो उंस के पास ॥ १॥ 


स॒द॒गरू-गौ रब ४ 
( गोत ) ॥ 
जिस में सत्य सबोध रहेगा, .. 
कौन उसे सहुरु न कहैगा ॥ टेक ॥ 
जो विचार बिचरेगा मन में, श्र बसेगा वही बचन में, 
भेद न होगा कमे, कथन में, नीन भांति रस एक बहेगा। 
जि० स॒० स० र० को ० उ० स० न कहेगा.॥ 
सहशुण-गण-गोरब तोलेगा, पोल कपट, छल की खोलेगा, 
जय ममाण-प्रण, की धोलेगा, मार मार-भट की न सहैगा ॥ 
| जि० स० स० २० कौ० उ० स॒० न कहेगा ॥ 
प्रोह-महासुर से न दरेंगा, कुटिलों में ऋणु-भाव भरेगा, 
उल्नति के उपदेश करेगा, गेल अधोगति की न गदहगा। 
| जि० स० स० र० कौ० उ० स० न कहैगा ॥ 
॥ धर छुधार अधमे तजेगा, योग-सिद्ध-शुभ-साज सजेगा, 
शंकर को धर ध्यान भजेगा, दुःख-हुताशन- में न दहैगा ॥ 
जि० स० स० २० को? ड० स० न कहैगा ॥ १॥ 


महापरुषोंसेसघार ४ 
(दाहा हु 
होने लगता है जहां, परम-घम का ज्ास | ।! 
._..... योगी करते अधर्मज- 





वहां, दूर 
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जीवल्मुक्तों के नाम ६ ः 
- ( गोत ) 
खुनो रे साथो, 
मजूल-सणिडित नास | टेक ॥ 
अग्नि, वायु, आदित्य, अज्विरा, पूकटे पूरण काम । 
अह्मा, मनु, वसिष्ट ने पाया, उच्च विशद विश्राम ॥ 
सु० सा० मं० मं० नाम ॥ 
धर्माधार अखणड प्रतापी, राम लोक श्भिराम ! 
योगि राज अद्वैव विवेकी, यादवेन्द्र घनश्याम ॥ 
छु० सा० मं० मं० नाम ॥ 
विद्या बारिधि ब्यास देव ने, समभके ऋग्यजु साम । 
सिद्ध प्रसिद्ध महा विज्ञानी, शुद्ध-बुद्ध खुख धाम ॥ 
सु७ सा० मं० मं० नाम || * 
शंकरादि नामी पुरुषों के, गाय गाय गुण ग्राम | 
करिये दयानन्द स्वामी को, श्रद्धा सहित प्रणाम ॥ 
ग्ु० सा० मं० मं० नाम ॥ १॥ 


मोक्ष पर सदुक्ति ५ 
( अभिनयबृत्त ) 
कौन प्रानेगा नहीं, इस उक्ति को । 
गाद निद्रा सी कहें, यदि मुक्ति को ॥ 
खोखली है भावना, उस अन्ध को । 
मानता है जो नहीं, दृढ़ युक्ति को ॥ १॥ 


ज्ञानान्मुक्ति दद 
( दाहा ) 
नाना कारण दुःख के, सुख के हेतु अनेक । 
साधन है का, केवल एक बिकेक ॥ ?॥ 











































दर 








_ गरजे विग शब्द ख पयदल में, पिन. भेद रहे जड़ चेतन में । 





/ कापे शक्कर झन विशारद न, सब फे सब रच्दण जान लिये ॥५। 





परशस्त पाठ 

( सगणात्मक्र-सबवैया ) 
बिन बास बसे बसुधा भर में, द्वता रस हीन वहै बन में । 
चगके बिन रूप हुताशन में, बिचरे बिन छूत प्रभज्नन में । 





कवि! शेकर प्रह्म विलास करे, इस भांति विवेक भरे मन में ॥१४ 


शुभ सत्य-सनातन धर्म पही, जिस में मस पन्‍थ अनेक नहीं । 
बल-दर्द्धक वेद वह्दी जिस में, उपदेश अनर्थक एक नहीं ॥ 
अविकत्प समाधि परी जिस में, सुख रोकट का ज्यतिरिक नहीं । 
कवि रोकर बुद्ध विशुद्ध बद्दी, भिरा के यन में अखिवेक नहीं ॥२॥ 


पिच वैदिक मंत्र पयोद पने, छुवियार- महाचल पे बरसे । 
विधि और निदेध ्रवाह बहँ, उपदेश-तड़ाग भरे दरसे ॥ 
ब्रत-साधप-एक्ष दें. विक२, सब्कें फल चार पके सरसे | 
कवि शंकर भूदर विवेक बिना, इस रूपक के रस को तरसे ॥३॥ 





झड़ चेवन भूत अधीन रहें, गुण साधन दान करें जिस को । 
रब को झपनाय सुशर करे, शुभचिन्तक रोक रहै रिस को ॥ 
दन नीयन-मुक्त सुखी पिचरें, तज मोखिक दन्तथिसाधिस को । 
कि शंकर अर विजेक दिना, इतने अधिकार मिलें किस को ॥४॥ 


निन खेट भक्ूूट ख मगढल में, फल ज्योतिष के पहुँचान लिये * 
फर शित्प रसायन की रचना, रच भौतिक-तत्व-विध्ान लिये ॥ 
समझे गुश दोष चराचर के, नव-द्वव्य यथाक्रम मान लिये। 





















>> िनिभिशभध के... | 
| प्रिचार-बिलास बिसार दिये, रण भंशुंर भोग भरे घर में | 
| समता डपजी मम्रता न रही, अपवित्र शझ़नित्य कलेबर में ॥ 
अश्निमान मरा श्रम दोष मिटे, अनुराग रहा न चराचर में । 
| कवि शेकर प्राय विवेक टिके, इस भांति महा मुनि शंकर में ॥६॥ 


अ्रम-कुम्भ असार असत्य भरे, गिर सत्य शिला पर फूट मये । 
इठबाद, प्रमाद, न पास रहे, हृद मायिक बन्धन दूठ गये ॥ 
सममे भज एक सदाशिव को, कुदिचार, कुलक्षण छूट गये । 
कवि शंकर सिद्ध ससिद्ध,सुधी, खुख-जीबन का रस छूट गये ॥७॥ 


सझुरपादप निर्भेय-न्‍्याय बने, घनश्याम घटा बनजाय दया । 
रुचि-भू पर मीति-सुधा बरसे, बन ब्णर बहे करनी अभया ॥ 
उपकार मनोहर फूल खिलें, सब को दरसे नय दृश्य नया | 
कवि शंकर पुण॒य फले उसका, जिस में गुरु-ज्ञान समाव गया ॥८॥ 








कब कौन छगाध-पयोनिधि के, उस पार गया जल-यान बिना । 
मिल प्राण,अपान, उदान, रहें, तन में न समान, सब्यान बिना ॥ 
काहिये धुब-ध्येय मिला किस को, झविकल्प अ्चज्चल ध्यान बिना । 
कवि शंकर मुक्ति न हाथ लगी, श्रम-नाशक निर्मल ज्ञान बिना ॥६॥| 











पढ़ पाठ प्रचणद प्रमाद भें, कपटी क्लंन जन्‍म गयाय गये। 
रण रोप भयानक आपस में, भट केवल पाप कम्राय मये॥ 
घन,धाम बिसार धंसतल में, धनवान असंरूय समाय गये । 
कवि शंकर, सिद्ध मनोरथ की, जड़ शुद्ध सुबोध जमास गये ॥१०। 


उपदेश झनेक सुने मन को, रच के अनुसार सुधार घके । 
धर ध्यान यथवांविधि मंत्र जपे, पढ़ वेद पुराण विचार चुके 



















न्डँ 5 नमन 
[५४] २३ अअभतुराग-रत्न 
गुरुगौरव घार महन्त बने, धन धाम कुडम्ब बिसार चुके | 
कवि शंकर ज्ञान बिना न तरे, सव ओर फिरे ऋखमार चुके »? १॥ 





ब 








नियमागम, तंत्र, पुराण पढ़े, मतिवाद-पूगल्म कहाय खरे। 
रच दम्भ प्पञुच पसार घने, वल वज्चक बेष अनेक परे ॥ 
विचरे कर पान पूमाद-सुरा, श्रभिमान-हलाहल खाय मरे + 
ऋषि शंकर मोहनमद्ोदधि को, बकराज विवेक बिना न तरे ॥१२॥ 


गुरु-गौरव हीन कुचाल चलें, मत भेद पसार प्पष्च रचें। 
दिन रात मनोमुख मद लें, चहुँ ओर घने घमसान मर्चे ॥ 
आत-बन्धन के मिस पाप करें, हठ छोड़ न हाय खबार लें + 
कवि शंकर मोह-महासूर से, दिरले जन पाय विवेक बच्चें ॥११॥ 





| 
घर बार बिसार विरक्त बने, मुनि बेप बनाय प्रमत्त रें। | 


बकबाद अवोध शहस्थ छने, शठ शिष्य अनन्य-सुजान कहें ॥ | 
घुस घोर घमयड महावन में, विचरें कुलबोर कुपन्थ गहें। 
कबिशंकर एक विवेक विना, कपटी उपताप अनेक सहैं॥१४७ 





तन उुन्दुर रोग-विददीन रहै, मन त्याग उमड्भ उदास न हो । 
मुख धर्म-पूसड़ म्काश करे, नर-मणडल में उपहास न हों ॥ 
घन की. सहिमा भरपूर मिलें, भतिकूल भनोज-बिलास नहों। 
कवि शंकर ये उपभोग छथा, पढ़ता, मतिभा यदि पास नहो ४१५॥ 


दिन रात समोद विलास करें, रस रज्ज भरे सुख-साज बने । 
शिर धार किरीट कृपाण गईं, अवनी मर के अधिस्रण बने || 
अनुकूल अखबड़ अताप रहे, अविरुद्ध अनेक समाज बने । | 
, कबि शकर वैसब्र जन घिना, भवसासर के न जहाज बने ॥१ | 





















रा ७७७७७ 
................... लोखास च४ 
जिस पै करतूत चली न किसी, नर,किप्तर,नाग,सुराखुर की । 
बल,साहस के फल से न भिड्टी, हठ भीरु, भगोड़ भयातुर की ॥| 
गति उद्यम के मग में न रुकी, अति उच्च उमड्भ भरे उरकी । 
कबि शंकर पै बिच प्ञान उसे, पूछुता न मिली शझ्ुके पुरकी ॥९७४ 


अनमेल अनीति-पूचार करें, झपविश्न-म्रथा पर प्यार करें । 
खल-मणडल का उपकार करें, विगड़े न समाज सुधार करें ॥ 
अपकार शनेक पूकार करें, ब्यभिचार छुकम विसार करें । 
कवि शंकर नीच-बिचार करें, विन बोध बुरे व्यवद्वार करें #१८॥ 


कुलबोर कठोर महा कपटी, कब कोमल-कर्म-कलाप करें । 
पशु पोच म्चणड प्रमाद भरे, भर पेट भयानक पाप करें ॥ 
प्रण रोप लें लछ आएस में, तज बेर नमेल मिलाप करें * 
कवि शंकर मूद्‌ विवेक दिना, अपना गल बन्धन आप करें ॥१६/ 


दिन पावक्ष देव न पासकते, अभिमंत्रित आहुतियां हवि की । 
रसराज न सुन्दर साज सजे,छिटके मिल जो नछटा छवि की ४ 
प्रद शृत्त खिलें नखमणडल गें यदि प्यार करे न म्रभा रवि की | 
कवि शंकर तो विन शान दिसे, पदवी मिलजाय महाकबि की ४२०० 

ब्रह्मचय का महत्व १५ 

( दोहा ) 

रहे जन्म से पृत्युलों, अहाचये-अद घार + 
सबको ऐसे धीर को, पोरुष पुरुषाकार ॥ १४ 

बालबह्मचारी जहां, उपजें परमोसर * 
शंकर होता है वहां, सबका सर्ब-सुघार ॥ २॥ 



























धाठक ? झागे देखलो, पांच प्रमाण प्रचयढ ॥ १॥ 


उप कल ड कप 
पशस्त-पञहु्चक ११ 
( प्रिंयरामात्मक-मिलिन्द्पाद ) 

( पुरुषोक्तम परशुराम ) 
चूका कहीं न, हाथ गले, काटता रहा | 
पैना झुठार, रक्त बसा, चाटता रहा ॥ 
भागे भगोड़, भीरु भिद्ा, धीर न कोई। 
मारे महीप, बुन्द बचा, बीर न कोई॥ 
छुपसिद्ध राग,-जामदग्न्य, का#कुदान है | 
महिमा-अखयणद, ब्रह्मचर्य, की महान है॥ १॥ 


( महावीर-हनुमान ) 

मुग्रीव का छु+मित्र बड़े, काम का रहा) 

प्यारा श़नन्य,-भक्त सदा, राम का रहा ॥ 

लड्डूग जलाय,काल खलों,को सुझा दिया । 

मारे पूचण्ट, दुष्ट दिए, भी दुका दिया ॥ 
हलुयान बली, बीर-बरों, में पृधान हैं। 
महिमा-अखयड, ब्रह्मचय, की महान है॥ २॥ 


*-+5८७३२०५४००+-० 


( राजषि-भोष्मपितामक ) 
भूला न किसी, भांति कड़ी, टेक टिकाता । 
माना मनोज, का न कहीं, ठीक ठिकाना ॥ 


# कुदाम ८ भूर्मदान 7 खोटादान - उछक्षकूद' 




















के आपका _कआइआ इत्४ 
। शीौते असंख्य; शह्ञ रहा, दपे दिखाता। । 


शय्या शरों की, पाय मरा, थम सिखाता ॥ 
| अब एक भी न, भीष्म बली,सा सुज्ञान है 
। महिमा-शखरणड, बह्ाचये, की महान है॥ १॥ 


( सहात्माशकराचाय ) 
संसार सार, हीन सढ़ा, सा डड़ा दिया । 
अस्पकज्ञ जीव, मन्द दशा, से छुद्टा दिया ॥ 
अंद्ेत एक, बह सबों, को बता दिया । 
कैवल्य-रूप, सिद्धि-सुधा, का पता दिया ॥ 
स्रम-भेद भरा, शकरेश, का न ज्ञान है| 
महिमा -अखयढ, वृहाचर्य, की महान है॥ ४॥ 


( स्वामीदयानन्दसरस्वती ) 
बिज्ञान- पाठ, बेद पढ़ों, को पढ़ा गया । 
विद्या-विलास;विश्ञ बरों, का बदा गया ॥ 
सारे असार, पन्‍थ मतों, को हिला गया १ 
आनन्द-सुधा, सार दया, का पिला गया ॥ 
अब कोन दया,ननन्‍्द यती, के समान है। 
महिमा-अखय॒ट, यूझचये, की महान है ॥ ५४ 


सदगरुदीक्षा १२ 
( दाहा ) 
विज्ञ बेद-घक्ता मिले, श्री गुरु देव दयालु । 
। प्हयनन्‍्दी बन गये, सेवक सब अडाखु ॥ १॥ 





























दगर-पसाद ९१३ 
( गीत ) 
ओ सगुरू दयानन्द से दान, 
इमने ग्रह्मानन्द लिया है ॥ टेक ॥ 
लेकर पदों का उपदेश, देखा एरम-पमे का देश, 
ज्ञाना मंगल-मूल महेरा, ज्वानामार पवित्रकिया है। 
भ्री० द० दा० ह० बू० लिया है ॥ 
पाये युक्ति-पूमाण पूचयड, जिन से जीत लिया पासणड, 
मारा देकर दणढ धम्णड, हठ का भगयडा फोड़ दिया है ॥ 
श्री० द० दा० ह० बू० लिया है ॥ 
श्रम की तारतम्यता तोड़, उलभे जाल मतों के छोड, | 
उल्लदे पन्‍्थों से मुख मोद, पूतिमा का पीयूष पिया ह। 
श्री० द० दा० ह० बू० लिया है ॥ । 
मुनि की शिक्षा का कल धार, पूजा पेम विरोध विसार, । 
शंकर कर दे बेड़ा पार, जीवन दातायोगजिया है॥ | 
औए० द० दा० ह० बू० लिया है ॥१॥ । 
सदुगरु-चोषणा १४ 
( घट पदी-छन्‍्द ) 
बूक्ष विचार प्रचार, ध्यान शंकर का घरना । 
जाह्न,प्रपञ्च, पसार, न पूजा जड़ दी करना ॥ 
मूत, भेत, अबतार, ओरतज थ्राद्ध परों के । 
घभे सुयश, विस्तार, गहो गुण पिल्ञ-बरों के ॥ 
अप, भूलों को संशोषन्ा, शुभ साप्नयिक छुपार है। 
यह दिदों की उद्ोघना, छुन-सुरु! गौरण सार है॥१॥ 


























क दोहा ) 
सीखे अ्रीगुरु देव से, क्ञान-कषा अति गढ़ 
लोभी महिमा ब्रह्म की, हाय! ने समझे मसूद ॥१॥। 


सदगुरु का सच्छिष्य १६ 
( गोौत ) 
श्रीगुरु गृद ज्ञान के दानी ॥ टेके ॥ 
देख सर्व-संघात ब्रह्म की, अटल एकता जानी । 
भेदों से भरपूर अविद्या, भूल भरी पहुँचानी ॥ 
श्रीगुं गरूढ़-ज्ञान के दानी ॥ 
एक बस्तु में तीन गुणों की, पायिक-महिमा मानी ' 
डोस, पोल की तारतम्यता, मूल-पूकृति ने ठानी ॥ 
अऔगुरु गूंढ-ज्ञान के दानी ॥ 
देश, दिशा, आकाश, काल, भूं, मारुत, पावक, पानी । 
इन के साथ भीव की जागी, ज्योति ममोरस सानी ॥ 
श्रीगुरु गूढ़-ज्ञान के दानी.॥ 
छोटासा उपदेश दिया है, बढ़िया बांत धखानीं । 
तोभी भूढ़ नहीं समकेंगे, शहर कूट--कहानी ॥ 
ओऔगुरु गृढ़-ब्ान के दानी ॥ १॥ 


सदगरु के दीक्षित-शिष्य १० 
( दोहा ) 
बिज्ञानी शुरू देव ने, दूर किया श्रस-रोम । 
है आज अविद्या-बन्ध से, मुक्त हुये हम ज्लोग ॥ 











श्र 














रूपघनाक्षरी-कथित्त ) 
पद्धति न छोड़ेंगे प्रतापी धर्म धारियों ह 

पापी बक्न-गामियों की गैल न गहंगे हम । 
सेबक बनेंगे श्रह्मचारी, साथु, पणिडतों, के, 

मानी मूहु-मणडल के साथी न रहेंगे हम ॥ 
पावे झुद्ध-सम्पदा तो भोगें खुख-भोग सदा, 
आपदा पढ़े तो सारे संकट सहैंगे हम। 
जीवन सृधारें एक तेरी भक्ति-भावना से, 
दीनानाथ-शंकर-सँगाती से कहेंगे हम ॥ १॥ 


देश का पुनरुद्दार १र्ए 
दोहा ) 
देगी शंकर की दया, अब आनन्द अपार ॥ 
देखो! भारत का हुआ, उदय दूसरी बार॥ १॥ 


भारतोदय २० 
( गीतिकात्मक-मिलिन्द्पाद ) 

ब्रह्मचारी . ब्रह्म-विद्या, का विशद विश्राम था । 

धर्म धारी धीर योगी, सबब--सहुण धाम था॥ 
कर्े-बीरों में पूतापी, पर निरा निष्काम था। 

री दयानदर्षि स्वामी, सिद्ध जिस का नाम था ॥ 
बाज विधा के उसी का, पुण्य-पोौरुष बोगया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ १॥ 




















धि बीर था जो, बाचनिक-संग्राम का | 
साहसी पाया किसी को, भी न जिस के काम का ॥ 


आणदे प्रेमी बना जो, भेम के परिणाम का । 
क्यादया आनन्द धारी, धीर था वह नाम का ! ॥ 


धन्यसच्छित्त।-छुधा से, धरम का मुख धोगया। 
देख लो लोगो दुघारा, भारतोदय होगया ॥ २॥ 


साु-भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे। 
सभ्यता की सीढ़ियों पै, सूरमा चने लगे ॥ 
बेद-मंत्रों को विवेकी, भेम से पढ़ने लगे। 
ब्चकों की छातियों में, शूल से गढ़ने लगे ॥ 
भारती जागी अविद्या, का कुलाहल सोगया । 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ +े ॥ 


कामना विज्ञान वादी, मुक्ति की करने लगे । 
ध्यान द्वारा धारणा में, ध्येय को धरने लगे ॥ 
आलसी, पापी, प्रमादी, पाप से डरने लगे। 
अन्ध-विश्वासी सचाई, भूल में भरने लगे।॥ 
भूलि मिथ्याकी उड़ादी, दम्भ-दाहक रोगया | 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ ४ ॥ 





तके-कैका के ककोले, क्राइते चलने लगे ' 
युक्तियों करी आम चेती, जालिया जलने लगे ॥ 
पुण्य के पोधे फबीले, फ़ूलने फलने लगे। 
हाथ* हत्यारे हृठीले, मादकी मलने लगे ।॥। 
खेल देख चेतना के, जड़ खिलोना खोगया । 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ ५ ॥ 















| थोथे मतों की, मोह-माया: हट गई। 
ऐँठ की पोली पहाड़ी, खणडनों से फट गई॥ 
छूत छैया की भछूती, माक लम्बी कट गई । 
लालची,पाखणिड्यों की, पेट-पूजा घट गई॥ 
ऊत भूतों का बखेड़ा, डूब मरने को गया। 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया॥ ६ ॥ 


राज-सत्ता की महत्ता, धन्य मडल-मूल है। 

दयणढ़ भी कांटा नहीं है, न्याय-तरु का फूल है ॥ 
भावना प्यारी प्रजा की, धमे के झलुकूल है। 
जो बना बैरी, बिरोधी, हाय उस की भूल है ॥ 
क्या जिया जो दुष्ठताका, भार आकर ढोगया। | 
देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होगया ॥ ७ ४ | 


सत्य के साथी विवेकी, मृत्यु को तरमायँगे । 

ज्ञान-गीता गाय भोलों, का भला करजायेँगे ॥ 

अन्प-अज्ञानी श्रँधेरे, में पढ़े मरजायैंगे ! 

आप डूवबेंगे अविद्या, देश में भरजायैंगे॥ | 

शंकरानन्दी वहीं है, जान शिवकों जो गया । 

देखलो लोगो दुबारा, भारतोदय होमया ॥ ८ ॥ 
उ नरननककवलणक +०> 


सदुपाय २९ 


( देहा ). 
भूल न दीनानाथ को, कमे, विचार खुधार । 
यों हो सकता है सखा |, भव-सागर से पार ॥ १ ॥ 




















+--+३+--+»--॥-॥+--- 















0 भद्रोह्ठल [६३] 
लदबोघनाष्टक २२ 
( सरसी-छन्द ) 
काम, क्रोध, मद,लोभ,मोह की, पँचरंगी कर दूर + 
एक रंग तन, मन, वाणी में, भर ले तू भरपूर ॥ 
प्रेम पसार न भूल भलाई, बेर, विरोध बिसार | 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धरम दया उर थार ॥ १॥ 


देख ! कुदृष्टि न पद़ने पावे। पर-अनिता की ओर । 
विवश किसी को नहीं सुनाना, कोई वचन कठोर ॥ 
अबला, अबलों को न सताना, पाय बड़ा अधिकार । 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धर्म दया उर धार ॥ २॥ 


आय न उलझे मत वालों के, छल,पाखणट, प्रमाद * 
नेक न जीवन-काल बिताना, कर कोरें बकवाद ॥ 
बांटें मुक्ति ज्ञान बिन उन को, जान अजान लबार | 
भक्ति भाव से भज शंकर को, धर्म दया उर धार ॥ १॥ 


हिंसक,मद्यप, आमिष-भोजी, कपटी, वच्चक, चोर | 
ज्वारी, पिशुन, चबोर, क्ृतप्ती, जार, हठी, कुलबोर ॥ 
असर, आततायी, नृप-द्रोही, इन सब को धिकार । 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धमे दया उर धार ॥ ४॥ 


जो सब छोड़ सदा फिरते हैं, निभेय देश, विदेश । 
तके-सिद्धै श्रयस्कर जिन से, मिलते हैं. उपदेश ॥ 
ऐसे अतिथि महापुरुषों का, कर सादर सत्कार । 
भक्ति-भावसे भज शंकर को, धमे दंया उर धार ॥५॥ 














रा [६४ ] अलुराग-रत्न 

माता,पिता, सुकबि, गुरु, राजा, कर सब का सम्मान | 
रुग्ण,अनाथ,पतित॒,दीनों को, दे जल, भोजन, दान ॥। 
छुभट, गदारि, शिल्पकारों को, पूज सुयश विस्तार । 
भक्ति-भाव से भज् शंकर को, धर्म दया उर धार ॥६॥ 


लगन लगाय धम्म-पत्नी से, कुल की बेलि बढ़ाये । 

कर सुधार दुहिता, पुत्रों का, बेदिक-पाठ पढ़ाय ॥ 
सज्जन,साथु,सृहृद/मित्रों में, बेठ विचार प्रचार | । 
भक्ति-भाव से भज शंकरको, धमे दया उर घार॥ ७॥ 





| 


पाल कुठम्ब सदुद्मम-द्वारा, भोग सदा सुख-भोग । 
करना सिद्ध ज्ञान-गोरव से, निश्रयस-मद--योग ॥ 
जप, तप, यज्ञ, दान, देवेंगे, जीवन के फल चार ! 
भक्ति-भाव से भज शंकर को, धर्म दया उर घार ॥८॥ 
०३970 0% न हकू+० 


घर से सुधार २३ 
( दोहा ) 
जानेगा जगदीश को, जो जन छोड़ कुकम । 
क्यों न खुधारेगा उसे, सत्य-सनातन-धर्म ॥ १॥ 


पुबोध पज्चक २४ 

( प्रमाणिकात्मकमिलिन्दपाद ) 
सुधार धर्म कर्म को  विसार दो अधर्म को ॥ 
बढ़ाय बेलि प्रीति की । कथा सुनौति रीति की ॥ 


सुना करो अनेक से । 
मिलो महेश एक से ॥१॥ 
































ः ब्रह्मचय को । मनाय विज्ञ वये को ॥ 
पढ़ज़ वेद को पढ़ो | सुबोध-शैल पे चढ़ो॥ 
सुधा बनो विवेक से | 
मिलो महेश एक से ४२॥ 
रिक्ाय धमे-राज को | भजो भले समाज को # 
मिटाय जाति पाँति के । बिरोध भाँति भाँति के ॥ 
छुड़ाय छेक छेक से ! 
मिलो महेश एक से ॥१॥ 
जगाय अह्म-्योग को | भगाय कमे-भोग को ॥ 
बसाय ज्ञेय ज्ञान में | धसाय ध्येय ध्यान में ॥ 
#% समाधि सीख भेक से । 
मिलो मंहश एक से ॥४॥ 
जनाय जाल-जस्पना । करो न कूट-कल्पना ॥ 
विचार शंकरादि के । रहस्य हैं ऋगादि के ॥ 
उन्हें टिकाय टेक से । 
मिलो महेश एक से ॥५॥ 


न शविसक कल्कमान -+ 


आत्मज्षकीतलल्‍लीनता २४ 


(दोहा ) 
जाना जिसने आप को, भ्रम के भेद विसार । 
मित्र उसी तल्‍्लीन का, है शंकर करतार ॥ १॥ 
% नोट--समाव सीख सेक से > भेक + मेंडक से समा की 
शिक्ना ज्ली गई है. 


























रा भुजंग्यात्मकराजगीत ) 


करो प्यार पृण सदाचार पे ' दुराचार से भी जलाना नहीं ॥ 


रहो खोलते पोल पाखणड की । खलों की प्रतिष्ठा बढ़ाना नहीं ॥ 


बिना याचना और की धस्तुको । ठगी से न लेना चुराना नहीं ॥ 
न छूना छड़ी राज विद्रोह की ' प्रजा की पूशेसा घटाना नहीं # 


चलाना सदुद्योग से जीविका ' दिखा लोभ-लीला कमाना नहीं ॥ 
| न चूकों मिलो शंकरानन्द से । निरे तर्क के गीत गाना नहीं ॥१ 
| शुभ सूचना २० 

( द्ाहा ) 
भत पन्यों में जाल के, देख चुका संब॑ दैश । 


कि रच 
( रुचिरात्मक-राजगीत ) 
शुद्ध सबिदानन्द गह्म का, भक्ति भाव से ध्यान करो । 
कमे-योग साधन के द्वारा, सिद्ध ज्ञान विज्ञान करो ॥ 








महादेव को भूल जाना नहीं। किसी और से लो लगाना नहीं ॥ 
बनो ब्ह्मचारी पड़े। वेद को । द्विनाभास कोरे कहाना नहीं ॥ | 


निरालस्य विद्या बढ़ाते रहो | अविद्या-नटी को नचाना नहीं ॥ | 
बढ़ाई करो ज्ञान, विज्ञान की | महामोह की मार खाना नहीं॥ ' 


अहिसा न छोड़ो दया दान दो । किसी जीव को भी सताना नहीं ५ , 
सुना के रसीली कथा जाल की । मरी मणडली को रिकराना नहीं ॥ ' 





छुआ छूत से जाते के मेल को । घृणा के गढ़े में गिराना नहीं ॥ , 


महाशोक सन्‍्ताप के सिस्धु में । गिरा नारियों को डुबाना नहीं # 


४] 






















तब [७] 
चेद-विरोधी-पंन्‍्थ बिसारो, मन्द-मर्तों से दूर रहो। 


करते रहो सत्य की सवा, गुरु लोगों का मान करो ॥ 
शुभ-सुदृश्य देखो विद्या के, भूलि अविद्या पर ढालो । 
अपने गुण, झाविष्कारों का, सब देशों को दान करो ॥ 
चारों ओर छुयश विस्तारो, पुण्य-प्तिष्ठा को पकड़ो । 
राज-भक्ति के साथ प्रजा की, पूजा का अभिमान करो ॥ 
छोड़ो उन कामों को जिन से, औरों का उपकार नहों | 


, बैर त्याग, पीयूष प्रेम का, धभ्य-सभा मैं पान करो ॥ 


प्राण हरो श्रालस्पाछ्र के, रक्षा करो सदुच्चुय की। 
सेवक बनो धर्म-बारों के, दुष्ठों का अपमान करो ॥ 
हेमित्रो ! दुलभ-जीवन पे, कोई दोष न लगने दो | 
अपनालो शंकर-स्वामी को, बैठे मंगल-गान करो ॥१॥ 


विद्या-विलासी बनो २ 
( दोहा ) 
जीव अविद्या-ब्याधि को, कर देगा जब दूर । 
शंकर-दाता की दया, तब होगी भरपूर ॥ १॥ 


हितवातों २० 
( गोत ) 
अब चेतो भाई, 
चेतना न त्यागो जागो सो चुके ॥ टेक ॥ 
समता सटक्की पड़ता पटकी, अठकी कड़॒ता छल-वल की, 
भूल भरी जद्ता अपनाली, विद्या के सहरे न्यारे हो चुके 
अ० चे० भा० चे० त्या० जा०सो चुके ॥ 


१३ 














अपनी गुरुता लघुता करली, परखी अश्गुता पर घर की, 

कायर-करमे-कलाप तुम्हारे, वीरों की हँसी के मारे रो चुके ॥ 
आ० चे० भा० चे० त्या ०जा० सो चुके ॥ 

बिगड़ी सुविधा सुख-साधन की, उलटी गति अस्थिर धन की, | 

सोंप दरिद्र सदुध्यम डूबे, खेलों में कमाना खाना खो चुके। 
अ० चे० भा० चे० त्या० जा० सो चुके॥ 

उतरी पगड़ी बढ़िया-पन की, छुड़कें अगुआ अवनति के, 

सेवक-शंकर के न कहाये, पन्थों में मतों के कॉटे बोचुके ॥ | 
अ० चे० भा० चे० त्या० जा० सोचुके ॥ १॥ 


3न्‍लप्अनकबट--+-म 


अबतो चेतजा ३१ 
( दोहा ) 


शैशव खोया खेल में, योवन-काल समेत । 


थोड़ा जीवन शेष है, अबतो चेत अचेत ॥ १॥ 
सर -अंलम बल 77 


करमभला होगा भला १२ 
( गीत ) 


अब तो चेत भला कर भाई ॥ टेक ॥ 
बालक-पन में रहा खिलाड़ो, निकल गई तरुणार । 
बहुत बुढ़ापे के दिन बीते, उपजी पर न भलाई ॥ 
अबतो चेत भला कर भाई ॥ 
धमे, भेम, विद्या, बल, घन की, करी न प्रचुर कमाई । 
इन के बिना बटोर न पाई, सुयश घगार बढ़ाई॥ 
अबतो चेत भला कर भाई ॥ 
































ध् बदाका। 


पिछले कम बिगाड़ चुका है, अगल्ली विधि न बनाहे + 
चलने की छृषि भूल रहा है, सुमति समीप न आई ॥ 
अबतो चेत भला कर भाई ॥ 
संकट काट नहीं सकती है, कपट भरी चतुराई। 
ब्रह्म-ज्ञान विन हाय किसी ने, शंकर छुगति न पाई ॥ 
अबतो चेत भत्ता कर भाई ॥ १॥ 


आपस का अनवय ३३ 
( देहा ) 
जन्मे एक प्रकार से, भोग-बिलास समान | 
मरना भी है एकसा, समझें भेद अजान॥ १॥ 
एक पिता के पुत्र हैं, घम--सनातन एक | 
हा? मत वालों ने रचे, जाल-कुपन्य अनेक ॥ २॥ 


नरक-निदशन ३४ 
[ गीत ] 
हम सब एक पिता के प्रूत्त ॥ देक ॥ 
हा ? विशाल-मानव-मणटल में, उपजे उद्धत-ऊत। 
मान लिये इन मतवालों ने, भिन्न भिन्न मत-भूत ४ 
हम सब एक पिता के पूत ॥ 
सामाजिक-बल को लग बैठी, छल की छूत अछूत । 
जल कर जाति-पाँति ने तोड़ा, सुख-साधन का सूत ४ 
- हम सब एक पिता के पूत.॥ 
मझुता »पाय दहाड़ रहे हैं, सबल्न-रूद्र के दूत | 
पियड पछ्े कुटिला-कुनौति की, रोष मरी करतूत ४ 
हम सब एक पिता के पूत ॥ 














श्०्० 
भड़क रही तीनों नरकों में, अद की आरग-अकूत । 


शंकर कौन बुकाबे इस को, विन विषेक--जीमूत ॥| 
हम सब एक पिता के पूत ॥ १ ॥ 


प्रसम-पञुचक ३५ 
( दोहा ) 

यद्यपि दोनों में रहै, जड़ता-मूलक मोह! 

तोभी प्रश्ञुता प्रेम की; प्रकट चुम्बक लोह ॥ १॥ 
यों निर्जोब सजीव का, समझो भेम-पसझ्भु । 
प्यारे दीपक से मिले, माण-विसार पतड्ू ॥ २॥ 
तरु,बल्ली, फूल, फलें, आपस में लिपटाय । 

माने महिमा मेल की, बढ़ें पेम-बल पाय ॥ हे ॥ 
घेर रहे संसार को, भेम, बेर, भर पूर। 
पहले की पूजा करो, पिछले को कर दूर ॥ ४॥ 
बैठ पेम की गोद में, हिलमिल खेलो खेल ॥। 
ऐम बिना होगा नहीं, प्सु-शंकर से मेल ॥५॥ 


सच्ची-बात ३ 
( सुमनात्मक-राजगीत ) 
मेल को मेला लगा है, मार खाने को नहीं । 
धमे-रक्षा को टिके हों, जी दुखाने को महीं ॥ 
जन्म होता है भल्लों का, देश के उद्धार को । 
प्रेम्न की पूजा, भलाई, भूल जाने को नहीं ॥ 
द्ल्य दाता ने दिया है, दान, भोगों के लिये । 








गादने को दीज--हीनों, के सताने को नहीं ॥ 























.......खोजास 
' वीरता धारो प्रमादी, मोह के संहार को ६ 

जाति-बिद्रोही खल्ों में, मान पाने -को नहीं ॥ 

लो लगी है ब्श्म से तो, छोड़ दो संसार को । 

ढोंग अश्नों के अखाड़ों, में दिखाने को नहीं ॥ 

शंकरानन्दी बनो तो, वेद-विद्या को पढ़ो । 

परिढताई के कदीले, गीत गाने को नहीं ॥ १॥ 

+ौक+-कै--.+--+-++-- 


चरित सुधारो ३७ 


( दोहा ) 
जो कुछ भूलों से हुआ, उस का सोच बिसार। 
नाता तोड़ बिगाड़ से, चेत ? चरिशत्र खुघार ॥१॥ 
>-.+३+-८०-+६०-- 


आत्म-शोधन ३८ 


( गीत ) 
बिगड़ा-जीवन, जन्म खुधार ॥ टेक ॥ 
खेल न खेल मूद-मण्डल में, कर विवेक पर प्यार । 
छल-बल छोड़ मोह-माया के, हित कर-सत्य पसार ॥ 
बिगड़ा-जीवन, जन्म सुधार ॥ 
बन्‍्धन काट कड़े विषयों के, वश कर मन को मार ! 
अस्थिर-भोग भोग मत भूले, सब को समझ असार ॥ 
बिगडा-जीवन, जन्म सुधार ॥ 
छाक न०छल से छीन पराई, बा: सुकृत-उपहार । 
मत सोचे अपकार किसी का, करले प्र-उपकार ॥ 














रह १०२] अल्राग-रत्न 

पल भर भी भूले मद भाई, हरि को भज हर बार | 
चेत ? चार फल देगा तु को, शेकर--परम--उदार ॥ 
विगष्टा जीवन जन्म सुधार॥ १ ॥ 
आ+++-4.-.0--.-.+--4७--८ 

सुधारकोौसूचना ३€ 

( देहा ) 
मिलना है जो मित्र से, तो कुचरित्र खुधार | 
प्रेमाम्नत पीले "उखा, जाति-बिरोष बिसार ॥१॥ 


निषिद्दु-जीवन २० 


( बद्पदी-छन्द ) 
बालक, दीन, अनाथ, हास ? अपनाय न पाले + 
दलित-देश के साथ, भेम कर कष्ट न टाले ॥ 
संकट किया न दूर, अभागे! विधवा-दल से । 
मान-दान भर पूर; न पाया मुनि-मणडल से ॥ 
गरिमा न गही गोपाल की, ज्ञान न गुणियों से लिया। 
शठ-शंकर ? लोभी लालची, पाय प्रचुर पूँजी जिया ॥१॥ 


खे।टी चाल छाड़दे ५१ 
( देाहा ) 
खोटा-जन्म खुधार ले, जीबन यों न बिगाड़ । 
क्‍यों रखता है पीठ पै, कपटी ? पाप-पहाड #१७ 


अबता भला बनजा ४२ 
(गीत) 


अब तो जीवन, जन्म सुधार, 
क्यों विष उगले भूल भलाई ॥टेक॥ 
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| 


(__ खोडास 83], दास [१०१] पक 
उत्तम-करनी से सुख मोड़, किलके कुल की पद्धति छोड, 
बिचरे मृदुता का घर फोड़, मन को उलटी चाल चलाई। 

अ० जी० ज० सु० क्यों० उ० भू० भलाइ ॥ 


पर-हित के उद्यान उजाड़, कुचले विधि, निषेध के हाड. 


उम्गा धमे-प्रवन्ध-विगाड, छलिया छल की दाल गलाई । 
अ० जी० ज० सु० क्‍यों० उ० भू० भल्ताई ॥ 
अकड़े हेकड उन्‍नत-काय, उछले बल का दपे दिखाय, 
सब को छूट छूट कर खाय, ठगिया ? निगले दूध मलाई । 
आ० जी० ज० छु० क्यों? उ० भू० भलाई ॥ 
पटके लोक-लाज पर ढेल, खेला खल-दल में मिल खेल, 
रे शठ ? शंकर से कर मेल, योगानल में हठ न जलाई। 
आ० जी० ज० सु० क्‍यों० उ० भू० भलाई ॥१॥ 
#&2५४६२०० ७०२१४ ६०, 
जाति-कण्टक ४३ 
( देहा ) 
खोटे कमे-कलाप से, प्रकटे मन का मैल । 
मच-प्रमादी बैल ने, पकड़ी उलटी गैल ॥१॥ 


कुमागं-गासी ४४ 
( मालती--सबैया ) 
जाल भ्रपञ्च पसार घने, कुल,-गौरव का उर फाद़ रहा है । 
मानव-मणइडल में मिल दाहक, दानव-दृष्ट-दहाड़ शहा है ॥ 
जाति-समकति की जड़ को कर, घोर कुकर्म उखाड़ रहा है। 
भूल. गया प्रसु-शंकर को जड़, जीवन, जन्पर,विगाड़ रहा है ॥१ 
<छु+6००:३६४-०६४ 





अन्‍य 





- 


[१०४] अनुराग-रन 


५०००० न्जजजलिलल >> | 
पतित-पुमादी ४४ | 
( दीहा ) 
हाय? झभागे खो चुका, विद्या, बल,धन, धाम । 
दाता स भिक्षुक बना, उलट राम का नास ॥ 


सधार की शिक्षा ४६ 
( किरीट-सबैया ) 
सम्य-समागम के प्रतिकूल न, मूह ! भयानक-चाल चलाकर । 
वज्चक? बान बिसार बुरी रच, दम्म किसी कुल को न छला कर ॥ 
देख विभूति महज्जन की-पड़े, शोक-हुताशन में न जलाकर । 
शेकर को भणरे! श्रमकों तन, रे भव का भरप्रूर भलाकर ॥१॥ 
कपट-सुनि ४९ 
(दोहा ) 
ओरों के अगुआ बने, गैल ख़ुगतिकी भूल / | 
नाश करेंगे देशका, ऐसे अछुर सम्रूल॥ १॥ || 


भूल की भड़क ४५८ 

( कुण्डलिया-छन्‍्द ) 
भूले भूल न त्यागत, पकड़ी छल की चाल । 
भोलों के भगुझआ बने, जह-वज्चक-ब।चाल ॥। 
| पायर॑ | बेर की वेलि बढ़ाते । 
पशु पाखणड पसार, पाप के पाठ पढ़ौते ॥ ॥ 
उल रहे मद-मत्त, मोह कानन में फूले। 
सत्य-पम, झुभकम, छोड शहर को भूले ॥ १ ॥ 
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#७०+ ०५. 
अचेत को चेतावनी ५८ 
(देहा ) 
उलभा माया-जाल में, सूद कुडुम्ब समेत | 
आता है दिन अन्त का, अब तो चेत अचेत ॥ १॥ 
उलाहना ४० 
( ग्रीतत ) 
चूका चाल भचेत अनारी, 

नारायण को भूल रहा है ॥ टेक ॥ 
जीवन,जन्म हथा खोता है, बीज-अमड्ठल के बोता है, 
खेल पसार मोह-माया के, भ्ज्ञों के अनुकूल रहा है। 
*. चू० चा० अ० अ० ना० भूल रहा है ॥ 
यह म्रेरा है, वह तेरा है, ममता, परता ने पेरा है, 
मेमट, ममड़ों के झूले पे, कककोटों से झूल रहा है ॥ 

चू? चा० अ० आ० ना० भूल रहा है ॥ 
भोग-विलास रसीले पाये, दारा, पुत्र मिले मन भाये, 
मानो मृग-तृष्णा के जल में, ब्योग-पुष्प साफूल रहा है| 

चू० चा० अ० अ० ना० भूल रहा है ॥ 
शंकर  अन्त-काल आवेगा, कुछ भी साथ न लेजावेगा, 
झूँठी उन्नति के अभिमानी, क्‍यों कुसंग में ऊल रहा है ॥ 

चू० चा० अ० आअ० ना० भूल रहा है ॥१॥ 

हल आ>रएे # ्-> ४-5 


चमंध्वज ४१ 


( दोहा ) 
प्रशुता का प्रेसी बना, भ्ु से क्रिया न मेल | 
रे धंध्वज पाप के, खुल सच 


































कि 
जपालम्स ६४२ 
( गीत ) 
दुलभ नर दन पाय के, 
कुछ कर न सका रे ॥ टेक ॥ 
घोर-कुकर्म महा-पापों से, पल भर भी पछताय के, 
ठग डर न सका रे । 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥ 
हा ? प्यारे मानव-मण्डल में, सुकृत-सुधा बरसाय के, 
यश भर न सका रे॥ ० 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥ 
बैदिक-देवों के चरणों पे, सेवक-सरल कहाय के, 
सिर धर नसका रे। _ 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥ 
दीन-बन्वु-शंकर-स्वामी से, मन की लगन लगाय के, 
भव तर न सका रे ॥ 
दु० न० पा० कु० कर न सका रे ॥१॥ 
2088-77 $क ०० 
घिक्पापिष्ट? ४३ 
0 (दोहा) . 
शंकर से न्यारा रहां, धम, खुकमे बिसार । 
कौन उतारेगा तुकके, भव-सागर से पार ॥१॥ 
सनोमख-धूर्त ५४ 
9 छ्र्‌ 
( उग्नदंडक ) 
सारे धमें-कर्मः छोड़े) गोड़े उद्यम के तोड़े, 
भारें ज्ञान के गपोड़े, गीत गौरव के गाते हैं । 





















































